करमी ज्ञानी योगी कामी करमी ज्ञानी योगी कामी गो बिन्दरा दे कर्मी ज्ञानी योगी का
मी गोविन्द हे कृष्ण भक्त ही है निषकामबतादे कृष्ण भक्त ही है निशकाम बता दे कर्मी
ज्ञानी योगी कामी गोविन्द राधे कृष्ण भक्त ही है निष्काम बता दे कृष्ण भुत ही है
नेशकाबनबताजग कृष्ण भोत ही है नशा बता कर्मी स्वर्ग कर्मी स्वर्ग स्वर्ग की कामना
लेकर कर्म धर्म करता है जो वो सा काम है ये यहाँ के सुख को वो ठीक रूप में नहीं
समझता वो, समझता है यहाँ सुख नहीं है स्वर्ग में बड़ा सुख है तो चलो स्वर्ग के लिए
जो भी कर्म धर्म जरूरी है करें तो कर्मी स्वर्ग अज्ञानी मोक और संसारी दुखों से जो
बहुत तंग आ गया और स्वर्ग के बारे में भी जिसको पता चल गया को वहाँ भी दुख ही है
माया है तो वह कोई कोई समझदार चाहता है दुख निवृत्ति अर्थात मो उसके लिए प्रयत्न
करता है तो कर्मी स्वर्ग, ज्ञानी मोक्ष और योगी चाहे मोक्ष योगी करता है चित्त
वृत्ति का निरोध हो जाए तो मोक्ष हो जाए इसके लिए अश्टांगयोग बताया है उसने आनंद
बानन ने दुःख निवृत्ति मैंने आप लोगों को बताया था न कि वेदांत को छोड कर सब
दार्शनिक पतंजलि हों या कनाद हो या कपिल हों सब के सब दुख निवृत्ति चाहते हैं तो
योगी चाहे सब काम बता दे योगी चाहे वो सब कलि और भक्त भगवान का सुख चाहता है दास
बनकर सेवा करना चाहता है वो स्वार्थी नहीं है इसलिए निष्काम है कर्मी स्वर्ग
ज्ञानी मोक्श गोविंद राधे योगी चाहे मोक्ष सब कमी बता दे करमी स्वर जानी है योगी
चाहे बो सब बता ह मारे करम योग ज्ञान मरे करम योग ज्ञान गो विद रा दे मरे करम योग
जान गोविन्द हरा दे भक्ति भक्ति दे भक्ति भक्ति दे के भक्तों अमर करा दे भक्ति
भक्ति देगे भक्त हमर करारे मरे कर्म कर्म धर्म जो है ये स्वर्ग पहुँचा के और फिर
मर जाता हैं अब आपको फिर वो, कर्म धर्म साथ नहीं देगा वो स्वर्ग देख के अब आप
कुत्ते बिल्ली गधे बनेंगे वो हमने जो पुन किया था वो तो भोग लिया अब क्या आपने 50
लाख रुपया जमा कर रखा था बैंक में है आप 1 लाख फूंक रहे हैं हर महीने है तो 50
महीने के बाद क्या हुआ वो मर गया सब रुपया आपका क्योंकि आपने उसको खत्म कर दिया अब
बैंक के पास कुछ नहीं है वहाँ मत जाना डाँट पड़ेगी तो स्वर्ग देख के कर्म मर जाता
है अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान मर जाता है और चित्त वृत्ति पर निरोध करके योग मर
जाता है लेकिन भक्ति क्या देती है भक्ति से भक्ति मिलती है भक्ति का फल भक्ति तो
वो अमृत स्वरूप वो भक्ति कभी मरती नहीं भक्ति साधन भक्ति आपको देगी दिब् भक्ति और
दिव्य भक्ति आपको गोलोक ले जाएगी और वहाँ भी भक्ति करेगी करना होगा आपको भगवान की
सेवा भक्ति माने सेवा तो भक्ति ने भक्ति दी और फिर भक्त को गोलोक में भक्ति का
अधिकार दिया यानि भक्ति सदा रहेगी अनंत काल तक और कर्म योग ज्ञान तो अपना अपना फल
देकर समाप्त हो जायेंगे थैंक यू उपवास शब्द अर्थ उपवास शब्द अर्थ दरा उप
sबtajeवकaबस हो जीव का बास कृष्ण पास हो बता दे जीव का सा हो बेद में उपवास शब्द
का अर्थ बताया गया है देखो जो बेद नहीं जानते वो बेचारे कितने बुद्धू बने रहते हैं
इनको पंडित लोग बेवकूफ बना देते हैं वेद में मंत्र हैं बराहोपरिषत में उपनिषद का
मंत्र उपसमिपेयोबासा जीवात्मा परमात्मा नो उपवास बिगेयोनतुकायस्य शोषणम शरीर को
सुखाना भूखे रह कर के ये उपवास नहीं है इतने जोर से डांटा है पंडितों को फिर
जीवात्मा परमात्मा के पास बस करने जाए दोनों पास पास पहुँच जाएं उपमान पास बास
माने आप जानते ही है निवास करना जीवात्मा परमात्मा के पास जाए भक्ति करके ये उपवास
है और उसका अर्थ क्या लगाया पंडितों ने उपवास माने भोजन न करना और आगे बढ़ गए की
अन्न खाना और रबड़ी मलाई मिठाई जिसमें अन्न न हो आज तो सैकड़ों मिठाई बनती है दूध
की मलाई की कलाकंद हैं आज तो एकादशी हैं हाँ सेठ जी आज फलाहार करना मैं कलाकंद का
ये इनका उपवास हो रहा है पुराणों ने उपवास का अर्थ किया कि फलाहार करना और रात भर
कीर्तन करना फलाहार का मतलब हल्का आहार पंडितों ने कहा ये अर्थ हमारी समझ में नहीं
आता हल्का आहार डट कर खाना चाहिए और खर्राटे में सोना चाहिए कौन जा गए रात है तो
उपवास का अर्थ मैंने वेदों के अनुसार 12 लाइन में बता दिया थैंक यू
